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इस भाग में भिन्न रष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be Aled 

as a separate compilation . 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue and Insurance ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th August 1967 
No. 31 / 7 /67 -Ad. IIIB .- The President is pleased , on the occasion of Independence 
Day, 1967, to award Posthumously an Appreciation Certificate to the under 
mentioned officer of the Collectorate of Central Excise , Bombay, for exceptionally 
meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life ; 
Name of the officer and rank : 

Late Shri Jayant Sitaram Patole, Inspector of Central Excise . 
Statement of services for which the Certificate is awarded : 


On 24th February , 1967, Shri Patole , Inspector, Flying Squad , Shriwardhan , 
received information that a person had landed from Kutchi-Kotia Vessel carrying 
contraband from Dubai near Shriwardhan and was making arrangements for 
transhipment of goods and for this purpose was proceeding by the State Transport 
Bus to Bombay . Shri Patole , along with the staff , rushed to the State Transport 
Bus stop , detained one person named Ahmed Siddique and seized some documents 
trom him . Shri Patole conveyed this information telegraphically to his senior 
officers and sought assistance. In the meantime, on receiving further information 
that some persons from the vessel would land in search of Ahmed Siddique , he, 


( 453 ) 


4,54 

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ P.ART I - SEC I ] 

. . - - : - - - - -. . . -- - - - -- - -- - - - - --- - - - - - - - - - - 
with a view to keeping a watch uver these parsons, forncil two groups - onc led 
by himself at Pir and the other of the Custom Tlouse near the Jeity . The latter 
party was to be reucly to rush to the shot imbrirediately after getting a signal from 
him and intercept the suspected VESP . Accordingly , Shri Palole willı his party 
nrccerdad 10 Haji Maskit Pir Dari Shrivardhan on the night of 5th Frbruary 
1967 . while the other party ker.i. we teh over the sea shore at a distance of athout 
three miles . 

In the early hours of 26th Februar 1997 Shiri Ptole and his rarty saw four 
Derson arriving at Darea and thoronarna challenren ihn an endrelandet fryo 
persons while the other two roin a 

Syri 1 . : .yle 1 liofely won alor them , 
fillowed by the Sub - Innrior ShriT oni (who was sourir distance hehind 
him ) , avertook them in the allioining ungl . rind had 11 cum with them . One of 
the smugglers thereunon oncned rear Shri Tuinle toi, rrurned the Are with 
his lovolycr. Finally , oon of the smugglers shot him in the shooman iniuring hini 
seriously . The two smurg ] rs ran gw . r with his , 370 revolver and Shri Patole was 
rusher to the hospital. All ufuris were made to save his val19his life lul io no 
avail, and Shri Patole unfortunately died on 3rd March 1997. In this oneratior , 
the late Shri Patole risplaved " lar sense of fourrufulness and concrinuous 
bravery or a very high order . He performed his cluty even at the risk of his life , 

2 . The awarr! iom a indon claro (ali ) ef rasa 1 of the Scheme soverning 
the grant of award to 100 of ass in of the Customs, Central Exrise and 
Land Customs Tenartmante puhlich ang iny Di T Sontinn 1 of the Gazette of India 
Extraordinary Notification No. 191439 / 59 -AS TIT ?? rated the 5th November 1962, 
anrl vrinsequently carries with it then inonntary allonnes admissihle to his widow 

Rs. 25 p . m ., for a period of ton apps nr 11 tr - 779 rima cf the widow , which 
mer is earlier 17 : ur ceuspirof Ihr Wifiratinin ibit read with coisa ( g ) therror 
as amendedni , C ernment of India Ministry of Finance ( Department of Reve 
nuel Notification No. 31 / 12 / 65 - A , TIIR . dotarl + !: - 7770 h Noverrihat. 1045 nuhliched 
in Part 1 Section 1 of th : Gauntin of Innlig datra Satiirity, thn 27th November, 
1965. The monetary allowance will he admissihle from the date of the incident 
pir . 2014 February, 1937 . 

D. P. ANAND. Addl. Seecv . 


वित्त मंत्रालय 
(रत्र व तथा धीमा विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 अगस्त 1967 
सं० 31 / 7/ 6 7- ए डी - IIIत्री . - स्तन वा शिवम, 1967 के अवसर पर केन्द्रीय उत्पादन 
गल्क समाहर्ता -कार्यालय नम्बई के निरनिखिन पर को , अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला 
कार्य करते हए की गई अमाधारण प्रामासना के लिये राष्ट्रपति जी यह प्रशंगा प्रमाण-पत्र उक्त 
अधिकारी को मरणो रान्त प्रदान करने : - - 


प्रफर का नाम और पद 


स्वर्गीय श्री जयर मोनाराम पनाले , निरीक्षण केन्द्रीय उत्पादन शल्क 


जिन सेब मों के लिये प्रमग-पत्र धिणा गया उका विवरण : 


24 फरवरी 1967 को श्री गत निरीक्षः, धावा दमा, श्रीवर्धन को यह सूचना प्राप्त हुई 
कि दुताई से निषि वस्तुओं को साथ लेकर एक व्यक्ति कुनचं - कोटिया जलयान से श्रीवर्धन के निकट 
उतरा था और माल को प्रत्य यान द्वारा भेजने की व्यवस्था कर रहा था तथा इस उद्देश्य से वह गज्य 
परिवहन एम में बम्बई गा रहा था । श्री गनीले आपले कर्मचारियों के साथ गज्य परिवहन बम के अई 
की ओर तेजी से भागे , और अहमद सिद्दीक नामक व्यक्ति को रोता तथा उसके पास से कुछ कागज 
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पकड़े । श्री पतोले ने यह सूचना तार द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई और मदद मांगी । 
इमी बोच , यह अतिरिक्त सूचना मिलने पर कि जलयान पर से कुछ व्यक्ति अहमद सिद्दीक की खोज में 
चारेंग , श्री पलोले ने इन व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिये दो दल बनाये । एक दल स्वयं श्री पतोले 
के नेतृत्व में पीर दरगाह पर रहा और दूसरा दल नटी के पास सीमाशल्क गृह पर रहा । दूसरे दल को 
श्री पनोले से मंकन मिलने ही नरन्न घटनास्थल पर जाने को नैयार रहता था और संदिग्ध जलयान को 
मार्ग में रोकना था । तदनमार, श्री पतोले अपने दल के माथ 25 - 2 -1967 की रात को श्रीवर्धन 
स्थिन हाजी रिपोर दरगाह के लहां पोर मग दल करीब तीन मील दूर समद्र तट की निगरानी 
पर रहा । 


36 - 3 - 1967 के बड़ गवरे श्री पनाले नया उनके दल ने दरगाह पर चार व्यक्तियों को पाते 
देखा और देखते ही धो पनाले ने न हटोका तथा दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया, जितने में अन्य 
दो व्यकित भाग चले श्री पतोले नग्न उनके पीछ भागे । उप -निरीक्षक श्री बदलानी ( जो श्री पताले 
के पीछे कुछ दूरी पर थे ) श्री पतोले के पाछपीछ भाग । श्री पतोले ने पाम ही के जंगल में उनको जा 
पड़ा और वह उनके साथ उन्थगन्था हो गये । इस पर एक तस्कर ने गोली चलाई और श्री पताल 
ने भी अपने पिकावर में जवाब में गोली बनाई । आखिरकार एक नम्कर ने श्री पतोले के पेट में 
ग ली मार दी जिन वहबोतरह घायल हो गये । दोनों नकार श्री पतीले के , 380 रिवाल्वर को 
लेकर भाग गये । श्री पतोल को असमाल ले जाया गया । उनके अमूल्य जीवन को बचाने के लिये पूरी 
कोशिप को गयाकिन्तु कोई लाभ नहीं हुमा । पोर दुख है कि श्री पनोले का 3 मार्च 1967 को स्वर्ग 
वाम हो गया । इन कार्यवाही में स्वर्गीय श्री पतीले ने अपनी प्रखर सूझ- बूझ एवं उच्च कोटि की 
विशिष्ट वोरता दिखाई और अपने जाबन को भी जाखिम में डालकर अपने कर्तव्य का पालन किया । 


2. यह पुरस्कार सोमानुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभागों के अफसरों 
और कर्मचारियों को पुरस्कार देने में संबंधित योगना को कण्डिका I के खण्ड ( क ) ( I ) के अन्तर्गत 
दिया जाता है । यह योजना भारत र गजट अमाधान के भाग I खानु 1 में अधिसूचना संख्या 
12/ 139/ 5y- एई।- बी दिनांक 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा इसी के खण्ड ( ख ) 
कभनन म बाहु ( छ ) के नाथ पाठीमानना के अनुमार, जैसा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
मागम्ब विभाग ) को अधिसलना सन्या .51/12/ 65-गई - III - बी , दिनांक 27 नवम्बर 1965 
द्राग मनोधित को गई थी जो भारत के ग . के भा - I खण्ड 1 में शनिवार , 27 नवम्बर 1965 को 
प्रकाशित हुई थी , 10 की अवधि के लिये अथवा विधवा के विवाह करने तक , जाभी पहले हो , 
25 रुपये प्रतिमाह की दर में उनकी विधवा की दया बिनीय भत्ता मिलने की मंजूरी भी इसमें निहित है । 
विनाच मना घटना की तारीख अर्थात 6 फरबर , 1967 से मिलेगा । 


धर्म प्रकाश ग्रानन्द , अतिरिक्त सचिव । 
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